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आह १. 
7 स्थांन--मिंसरोर दर 53 
बीरराय-- द 
शक्तिसिंह, जिसके विक्रमसे 4२ थर कंपित यवन हुए 
आज हिन्दको, हिन्दु जातिको कर अनाथ सरभवन गए || 
आज गयनमंडलसे भीषण धूम्रकेतुका पतन छुआ / 
आज मैकु-उत्तंग श्रूजञ्ञषका म्ृचलसे भूशयन हुआ / 
आज घरा वीरतलहीन, पतिहीन श्रता आज हुई 
आज सिटी मेवाड़मूमि है देशधमकी लाज गई 
भानुसिह--सत्य है, वीरराय | शत्रुपक्षमें प्रलय मचादेन 
वाले बीर शक्तिसिंह जेसे वीरपुरुष इस अभागे हिन्दुस्थानमें 
फिर न जाने कब जन्म लेंगे ? जब मैं अपने पूज्य पिताके महान 
ईत्यांका स्मरण करताहूँ तो शरीर रोमांचित होजाताहै और 
नेत्रोंसे अश्र धारा बहनेलगतीहै | 88 
वीरराय--महापराक्रमी वीर शक्तिसिंहकेलिए पश्चात्ताप 
करनका आवश्यकता नहीहँ, भानुसिंह |! उन्होंने अपने जीवनके 
पूतराद्ध ल परम तपस्वी महाराणा ग्रतापका विशेषकरके विध 
विदेशी यवनोंसे जो गठबन्धन कियाथा, उसका प्रायश्रवित्त 
उन्हाने अपने जीवनके उत्तराद्ध में महाराणाकी ग्राशरक्षा करके 
करदिया। महाराणा प्रताप और शक्तिसिंह हिन्दराश्टके सूय- 
चन्द्र थ। आज दोनोंके अस्त होजानेसे हिन्दु जातिके भाग्य- 
निशाकी अमावस्या आगईहै। ऐसे पुण्यशछोक प्रातःस्मरणीय 
महाउरुप अशाच्य हांते हूँ | वे भगवानकी दिव्य विभूतियोंको 
लेकर संसारमे अबवतरित होतेहें और दुबल मानबोंको कतेव्यपथ 


का प्रद्शन करत॑हे | 

















( ४ ) 


भानुसिंह---आपका कथन यथाथ है, बवीरराय ! किन्तु यदि 
सें अपने वीर पिताकेलिएण शोक न भी करूं तो भी उनका ज्यष्ठ 
पुत्र होनेके कारण मेरे ऊपर अपने सोलह श्रातांओं और अपने 
विशाल परिवारके पालनका इतना कठिन भार है कि उसे मेरे 
दुबल स्कन्ध उठानेसें सबंधा असमथ हैं। सो जन्मका भूठा 
सहख जन्मका गोघाती और लक्ष जन्मका महापातकी ज्येष्ठ जन्म 
ग्राप्त करताहे | 

वीरराय-कसे ? 
. भानुसिद--माता-पिता का तिरस्कार, कनिष्ठ आराताओंकी 
गर्वोक्तियां और संबंधी जनोंके वाकग्रहार सबके सन्मुख उसे बलि 
पद्ु की भांति सिर कुकाकर खड़ा रहना होता हैं। उसे सबकी 


जप 


भेड़कियां कानोंमें तेल डालकर सुननी होती है, सबके ऊघम- 
उत्पात आंखोंपर पट्टी बांध कर देखने होते हैं और सबकी 
वाकजूतियोंकी तड़ातड़ अपनी खोपड़ीसे पगड़ी उतारकर सहर्न 
तीहं। 

वीरराय--ओर ऐसा क्‍यों नहीं कहते कि ज्येष्ठट जन्म मिलनेसे 
राजसिंदासन भी उसे ही मिलताहे। कनिष्ठ आ्राताओंको, उन्हीं 
साता-पिताकी सनन्‍्तान होनेपर भी ज्यष्ठके सन्मुख साधारण 
प्रजाकी भांति मूक दासवंत्‌ करबद्ध खड़ा रहना हाता है | 

भानुसिह--यह तो वे कहेंगे जिन्हें राजसिंहासन मिलताहै | 
भानुसिंहका तो यह साधारण छोठा सा मभिंसरोर दुगही 
पेतुक सम्पत्तिके रूपसें मिला है| तुम्हीं बताओ इसीके आधारपर 
में अपने सोलह भाइयों और अपने विशाल परिवारका पालन 


//आ 


किस प्रकार करसकताहूँ। नहीं, में अपने श्राताओंको इस 
दुर्ग आश्रय न दे सकूंगा । मुझे अपने और अपने बच्चोंके 
पोषणशुकेलिए इस दुगका समस्त अधिकार अपने अधीन रखना 
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होगा। अचल और अन्य भाई कहीं अन्यत्र देखे' | पू्सिंह ! 
जाओ. दर्गका द्वार बन्द करदो जिससे तुम्हारं काका अचल 
बल आदि इस हुगमें प्रवेश न करसक | 
_ पू्सिंह--बहुत अच्छा | (अस्थान | 

वीरराय--आपका यह अन्याय और दुराग्रह है, भानुसिंह ! 
शक्तिसिंह के औरस पुत्र होने के कारण क्या अचल, बह्ल 
आदि आपके शेष आरताओंको यह अधिकार नहीं कि वे भी 
अपने पिताके इस दररगंका भोगकरें ? कुछ काल पूर्व, आपके वे 
श्राता आपके पूज्य पिताके शवकों श्मशान लेगए हैं, और इतने 
ही अल्पकालमें, पिताकी चिता शान्त होनेके पूष ही आप अपने 
सगे आ्राताओंसे इतना छल करनेलगेहें! आपको ऐसा करते 
लज्ञा नहीं आती ? रा 

भानुसिंद- लज्ञा उन्हें आनी चाहिए, वीरराय ! जो अपनी 
सन्‍्तानके भरणपोषणका विचार मुलाकर अवाधगतिसे सनन्‍्तान 
पर सन्‍्तान उत्पन्न करते जातेहें | बनमें एक ही सिंह रह सकताहे 
और सिंह-सिंहनियां एक ही पुत्रको जन्म देनेके पश्चात्‌ बेराग्य ले 
लेतीहैं | अपने सत्रह पुत्रोंकी आजीविकाका अबन्ध पिताजीको 
करना चाहिए था | में उनका जेष्ठ पुत्र हूँ | मैने मुगलोके दरबारसें 
बढ़े सुखविलासके दिन बिताएहे। मेरा निवाह ज्वार-बाजरेसे 
नहीं होसकता | में इस दुर्गका नछाड़गा। अचलादे कहां 
अन्यत्र अपनी आजीविकाका अबंध करें ।. 
.. वीरशाय--में तुम्हारे इस अन्याय ऋृत्यकों नहीं सहसकता 
सानुस्सिह ! अस्तु जाताहूँ। अपने पिताके नेत्र मूंदते ही कनिष्ठ 
आताओंके अधिकारोंको ठुकराकर पिताकी समस्त सम्पत्तिका 
आत्मसात्‌ करनेवाले, नीच ! इस भिसरोर दुगका वक्षस्थलसे 
बांधकर तुम इस जगतसे नहीं लेजासकोंगे किन्तु सदाकेलिए 
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अपने नामपर कालिसा पोतकर छोड़जाओगे। हिन्दुलानकी 
भावी सत्तान तुम्हारे नामपर धूकेगी ओर जब जब छलियों और 
जेतभेदियों का नाम लिया जाएगा तब तब तुम्हारा स्मरण करके 
संसार नाक सिंकाड़ेगा य कथन करनेमें वीरराय न तुम्हार 
इन लाल लाल नेत्रोंसे भयभीत होताहै और न॒ तुम्हारे इस 
कराल खड़से | ( स्थान ) 

भानुसिंहद--साधारण चारणकी इतनी उद्द डता! मर टुकड़ा 
पर पलनेवाला मुझे ही मिड़कियां देता ओर आंखे दिखाता 
दर्गद्धार रुद्ध होने पर जब इसे कहीं मोजन न मिलेगा तब इस 
सभ्यता, नश्नता ओर ऋकृतज्ञताका पाठ प्राप्त होगा | 


( दुगके द्वारपर अचल, बल्ल और दल्ल आदि का अवेश 
पूणए सिंह दहुगका द्वार अन्दरसे बन्दकरताहँ |/ 
अचल--( इयक्रा द्वार खबटखटाताहुआ ) खांला, खाल 

पूणसिह ! द्वार खोलो । हमार आतेही तुमने द्वार क्‍या बन्द 

करलिया ? खोलो ।| 
( हुगके प्रकोष्ठपर भानुसिह ओर पूएसिंहका अवेश / 
भानुसिह--मैं द्वार नहीं खोलसकता, अचल ! जाओ 
कहीं अन्यत्र अपना प्रबन्ध करो। मुझे अपना और अपने 
परिवारका पालन करना है। इस हुगेसे तुम सबका निवाह 

नहीं होसकता । जाओ, चंलेजाओं | द 
बहल--पिताके स्वग॒ंवास होतेही हमपर इतना अत्याचार ! 

भानुसिंह | हम सब उसी पिताकी सन्‍्तान हैं। तुम्हें इस दुग 
पर अपना एकाधिपत्य जमानेका कोई अधिकार नहीं। खोलो 
नहीं तो मैं एक मकटकेसे दुर्गके कपाद डउखाड्फेकूंगा और 
यदि मेरे ये प्रबल भजदंड तुम्हें मतीरा सा पठकद ता श्रात्‌ 
रूधिर बहानेका दोष मरे शिर न सढ़ना । खोलो । 
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 अचल--चुपरहो, बल्‍ल ! अपने ज्येष्ठ भ्राताके प्रति तुम्हें ऐसे 
उदंणड बचतोंका प्रयोग नहीं करनाचाहिण | लक्ष्मणने अपने 
बड़े भ्राताके कारण नंगे पेर वननन्‍वन भटकना स्वीकारकिया 
।, और भरतने पितृप्रदत्त राज्य त्यागकर बेराग्य लियाथा | 
हमारे पूवज प्रचंड वीर चंडने विमातृपुत्रकेलिएण अपना विशाल 
साम्राज्य त्यागदियाथा। क्या हम अपने ज्यष्ठ श्राताकी इच्छा 
पतिकेलिए मिसरार नहीं. व्यागसकत १ 
बलछू--जिसे आप त्याग कहरहेहें वह त्याग नहींहे, अचल ! 
जिस ज्येष्ठ भ्राताने पितू चिताके शान्त होनेके पूष ही कनिष्ठ 
आ्राताओंके अधिकारों की अवहेलना करके समस्त पेत॒क सम्पत्ति 
को आत्मसात्‌ करलिया उसकेलिए मेरे हृदयमें कोई सम्माच 
नहीं | वह अन्यायी है। ऐसे अन्यायियोंके अन्यायकों जो शांति 
पूबक पीजातेहें, वे कायर हैं और अन्यायकी बवृद्धिमें योग देतेहें | 
दुल्ल--जाने दो, बल्‍ल ! वसुन्धरामें जन्म लेते समय मानव 
अपने पूब संस्कारोके साथ अपनेलिएण जीवन भरकी आजीविका 
भी साथ लाताहै | हम अपने भालपट्टपर विधातासे यह अज्डित 
करवाकर नहीं लाएहें कि केबल सिंसरोरमें ही हमें भोजन-बद्ध 
मिलसकग | भिंसरारके बाहर भी कराड़ों मनुष्योंकोी भोजन-वद्ध 
मिलंरहेहे | अपने बाहुबल और पराक्रमसे हम अनेकों नवीन 
सिंसरोरकी सष्टि करसकतेहें | इस भिंसंरोरकों लेकर भानुजी ही 
चादतेरहें | 


 अचल--ठीक है | यह वसुन्धरा, वीरोंकेलिए, संघर्षकरने 

वाले कमयोगियोंकेलिए है। भानु जी ! द्वार खोलदों। हमें 
आपका भिसरोर दुग नहीं चाहिए मुझे अपनी स्त्री और अख्य 
शस्त्रोंकी दु्गसे बाहर निकालनेदों। हम इंडर चलेजाएंगे 
वहां सगया ओर साहसिक कृत्योंसे अपना निवाह करनलेंगे | 
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भाउठुसिह--अख्-शख्त्र तुम्हें कुछ न मिलसंकेंगे। वह सब 
अब भरे हैं | केवल अपनी स्त्रीको लेजासकतेहा। उसके जानेसे 
एकके भोजनकी बचत ही हागी। प्रष्ठद्धारके निकंटकी खिड़कीक 
पास जाओ उसे उस सागसे बाहर निकाल दियाजायगा | 

अचल--बहुत अच्छा 

बल्ल--धन्य बड़े श्राता ! तुम और तुम्हारा सिंसरोर युग-युग 
तक अमर रहें | हम उस बीर शक्तिसिंहके पुत्र हैं जिन्होंने 
खड़की घार रुईपर न देखकर अपनी -अंगुली चउड़ाकर- देखी 
थी | हम सेकर्ड़ों नवीन भिसरोरका निमाण करलेंगे। चाट 
ला तुम अपने अस्त्र-शस्त्र | वीर शक्तिसिंहके वीर- पत्र अपनी 
सुष्टिकाओंसे पवतोंकों चूणं करके और अपने पदाघातसे भूमि 
का कपाकर नवीन अद्य-शस्त्रोंकी खष्टि करलेंगे |... 

( सबका प्रस्थान ) 


दृश्यू-२ हक 7 
सथान-उदयपुर, अमरमहल, राजन्समा-्य॒ह 


कणु-ठीक है, महाराणा | मुगलोंकी अधीनता न स्वीकार 
करनेका अथ है वन-बन भटकना, दिन-दात प्राख-रक्षाकेलिये 
सशंकित रहना, ओर अपने ओर अपनी प्रजाके घनसंपति, सुख 
ओर जीवनको अपार संकटमें डालना। 
. अमरसिंह-हां, वीर कण ! यही तो मैने अपने पूज्य पिताक 
जीवनमें देखाहै। राजकुमार होनेपरभी हमें मोपड़ियोंमें पत्तोंक 
शय्यापर विश्राम करनापड़ा | ज्वाग्बाजरे और घासकी रोटियोंके 
लिए तरसनापड़ां ओर. एक दिन एक घड़ी भीं शांतिकी निद्रा न 
प्राप्करसके | मेवाइभूमि आज वीर पुरुषोंसे हीन होचुकीहै 





ऋयाउंकि,... डे के 


.... हैई है. छाए 


| जा? 2 # ८ एम्स 
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एंक-एक करके हमारे समस्त वीर पिताजीके जीवनकालमें ही वीर. 
गंति आप्रकरचुकेथे । रिक्त कोष, रिक्त अखागार, तथा अल्प ओर... 
अशिक्षित सेन्यकी लेकर मुगलोंकी विशाल वाहिनीका विरोध नहीं 
कियाजासकता | 

हरिदास भाला--बर्षा-बुन्दोंको ही छातंपर रोकाजासकताहे 
महाराणा ! सिन्धुकी उत्ताल तरंगोंका निराकरण क्षद्र मानव- 
बाहुओंसे नहीं हासकता | समसंख्यासे युद्ध करनेमें ही बीरत्व 
है। दो-चार सहद्र सेना लेकर मुगलोंकी अपार बाहिनीसे युद्ध 
छेड़ना मूखंता है, अग्निकुंडमें कूदना है, अपने बचेखुचे सैनिकों 
का भी विनाश करनाहै। 


अमरसिंह---यहो तो में सोचताहूँ, फालाबीर ! परवेज-और 
आसफखां जफरवेगके अधीन बीस सहस्ष अश्वारोही मुगल- 
सैनिक मेवाड़भूमिको रौंदतेहुए आरहेहें | सीमान्‍्तके आमोपर 
अप्नि धधकाईंजारहीहे। अस्याचार और हत्याकांड मचाया 
जारहाहे । मुझसे यह सब न देखाजाएगा | में अधीनता स्वीकार 
करलूंगा | मातृभूमि मेवाड़में रुधिर-धारा न बहनेदूंगा | माला- 
वीर | जाआ मुगल राजकुमारसे संधिका प्रस्ताव करा | 


(बान्दाठाकुरका अवेश् ) 
_बांदाठाकुर--देशके स्वातंत्र्य और धम-संस्क्ृतिके द्रोही मुगलों 
से-संधिका भ्रस्ताव ? मृत्यु शय्यापर लेटेहुए अपने तपस्वी पिता 
के सम्मुख कीहुईं अपनी ग्रतिज्ञाको आपने इतना शीघ्र भुलादिया 
महाराणा .? उठो, कायरता त्यागो, देश और धमकी रक्षाकेलिए 
शब्र उठाओ। क्‍ 
 अमरसिंह--नहीं- बान्दाठाकुर | युद्ध नहीं होगा।आज 





समस्त उत्तरभास्तमें मुगलोंका आधिपत्य है । में मुगलोंका विरोध 








) 
करके मेवाड़भूमिको समराभिमें भस्म नहीं करूंगा | में मुगलोंका 
आाधिपत्य स्वीकारकरक शान्ति स्थापितकरू गा | 
द (चन्दा वतसरदारका ग्रवेश ) 


चन्दावत सरदार--मात्‌भूमिकों विदेशी विधससी यवनांका 
दास बनानेका अधिकार आपको नहीं है, महाराणा ! उधर 
देखो, आकाशमें बप्पा रावल,संग्रामसिंह और ग्रतापकी हुतात्माएं 
आपकी इस कायरतापर अश्र्‌ बरसारहीहें। हुतात्मा गोरा-बादल, 
बप्पा रावल और जयमल-पत्ताके संकेतपर लक्ष-लक्ष हिन्दुओंने 
क्या इसीलिए अपना रुधिर. बहायाथा कि आज महात्मा अताप 
का कायर पुत्र उनके उज्ज्वल कुलका गौरब झुलाकर माठ्भूमिको 
दासताके बंधनमें फंसादे ? वीरांगना पद्चमिनी, जवांहरबाई और 
. कम देवीके आदेशपर लक्ष-लक्ष नारियोंने क्या इसीलिण अपनेका 
जीवित चितामें भस्म कियाथा कि आज शिकशादिया-कुलकलंक 
मुगलोंके सन्‍्मुख सिजदा करेगा १? उठो कायरता त्यागों | हमारा 
य रशप्रांगणकेलिए प्रस्थान करचुकाहै। चलो चलकर, उसका 
संचालन करो और उत्साह बढ़ाओ | 
अप्तरसिंह --मुंह बन्द करो, देशद्रोही, राजद्रोही चन्दावत ! 
चन्दावत सरदार--चन्दावत और देशद्रोही ? चन्दाबत 
और राजद्रोही ? उस वीर चंडके वंशज, जिसने आपके पूबज 
अपने विमातृपुत्र छोटे आ्रताकेलिए दूसरे भगवान रामके समान 
राजसिंहासन त्यागदिया और अपना रुधिर बहाकर उसे राठोरों 
के आाससे बचाया, आज देशद्रोही ओर राजद्रोही बनगए १ 
जिस मातृभूमिके एक-एक रजकशणकेलिए चन्दावतोंने अपना 
'झूधिर बहायाहै, उसे, जबतक एक भी चन्दावत रहेगा, दासता 
डुलाओंमें नहीं जकड़ा जाएगा। जिस शिशोदिया कुलके 
गौरबकी रक्षाकेलिए चन्दावतोंके बच्चे-वच्चेने अगणित बलिदान 
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किएहे उसका सस्तक, जबतक एक भी . चंदावत जीवित रहेगा 


विदेशियोंके सन्‍्मुख नहीं कुकेगा | जाओ, बांदाठाकुर | महाराणा 
केलिए अश्व प्रस्तुतकर द्वारपर लाओ | 


क्‍ (बांदाठाकुर का ग्रस्थान) 
अमरसिह---बस, बस, उद्धत चंदाबत ! चुपकर, नहीं तो 
 शाजद्रोहीकी जिह्ला उखाड़कर फेंकदीजाएगी | 
.. चन्दावत सरदार--किसें. ज्ञात था कि अभागे प्रतापकी 
तपस्या और त्यागकी उनका यह कोयर पुत्र इस प्रकार मिद्रीमें 
मिलादेगा ? इंस अमरमंहलमें विलासितामें मम्न महाराणा ! 
आपको अपने उज्ज्वल कुलकी गौरबगाथापर कालिमा पोतते 
लज्जा नहीं आती | महातपंस्वी प्रतांपके तृणशय्यापर सोनेके 
प्रणको भुलाकर आप उस ब्रतका भ्रव्य मंचिकाओंके ऊपर 
 मखमली गददोंके नीचे एक अंगुलभर -तिनका रखकर अभिनय 
करनेलगेहे | और पत्तलोंपर भोजन करनेके प्रणकों निभानेकेलिंए 
सबकी थालीके एक कोनेमें तुलसीका एक पत्ता रखकर अपने 
कतंव्यको इतिश्री समभनेलगेहें। /पीतलकी *छुड़ीसे योरोपीय 


लात जलकर 


बडे | के. «बह 


व्‌ विशाल दपंणुके खंड-खंड करके ) जब इस देशकी बनीहई 
पृ. वस्तुओंखे आपकी विलास-लीला पूण न हुई तो आपं सात 
दि समुद्रपारस यह दपंण-जैसी विदेशी बस्तु एं मंगाकरं देशंका घन 
ड़ बाहर फकनेलगे। 3 

हे (बांदाठाकुरका प्रवेश) 

च 

कि बांदाठाकुर--चंदावत सरदार | अश्ब प्रस्तुत है |. 

मा द चंदावत सरदार--( अमर सिंहको सिंहासनसे उतारकर-) 
लेः आपको महाराणा ग्रतापके उज्ज्वल वंशपर कल्ंक लगानेका कोई 
कक अधिकार नहीं। आपको हम बलंपूवेक अश्वपर चढ़ाकर, रस्सीसे 





( १३) 

बांध, रणग्रांगण्म लेचलेंगे | .उठो, खामंतों | महाराणा प्रताप 
पुत्रकों कलंकसे बचाओ | 

सामंतगण--/खड़े होकर) धन्य | धन्य ! चलो, चली | 

अमरसिंह--शालुम्त्रापति ! आपने मुझे कतंव्यसाधनकी 
आओर प्ररितकरके जो वीरोचित कृत्य कियाहँ बह आप-जैसे वीर 
पुरुषके ही योग्य है। चलिए ओर समरांगणरम चलकंर देखिए 
कि अमरसिंह महात्मा अतापका योग्य पुत्र है या नहीं। 

सामंतगण---/उत्साह ले) भगवान एकलिंग की जय ! मातृ 
भूमि सेवाड़की जय | महाराणा अमरसिहकी जय ! 


/ रानियोंका आर ती-सामग्री लेकर अन्‍्तद्वारसे एबेश ) 
(रानियां आरती करतीहैं--) 


जाओ, जाओ समरममिमें खड़ा उठाकर, वीर 
जाओ, आना विजय ग्राप्तकर, शत्र॒वक्ञकरं चीर | जाओ० 
. मातृभूमिकेलिए मिटे, हों पमहेतु ब लदान । 
.. धन्य / धन्य ! जो रखे देशका मान चढ़ाकर आण ॥जाओ० 
.. जाओ; जाओ वौीरो / रक्‍्खो मातृदुस्धकी लाज | 
.._ हुआ झमर मरकर भी जो नर मरा देशके काज ॥ जाओ० 
.... विजय ग्राप्तिपर वसुधा-सुख, मृत होनेपर सुरलोक। 
. देशधमहित मरमिटने, तन तजनेगें क्या शोक ? जञाओ० 


(रानियोंका अन्तद्वारसे और शेषका बहिद्वारसे ग्रस्थान ) 





कहे हे ह ८बकी ड़ अयम्कैय.... डक 


कौ कर बल उ्रन्प आर 


( १४ ) 
दृश्य - ३ 


स्थान--पालांड, बनमाग 


 हगौ--अब तो नहीं चलाजाता, आरणनाथ ! चलते-चलते 
पैरोंपर छाले पड़गएहें | प्रसववेदना तीत्रतर होतीजारहीहै | इस 
पेड़के नीचे लेटजातीहूँ । द 

. अचलं--इस पेड़के नीचे केसे लेटोगी ? प्रबल आंधी चलरही 
है | आकाश भीषण काले-काले बांदलोंसे विरगंयाहै। अब तो 
वें कड़कने भी लगे और बिजली चंमकनेलगीहै। शीघ्र ही ब्रवल 
वर्षा आनेवालीहे | दल अभी तक नहीं आया | 

दुगो--अब मुझसे खड़ा नहीं रहाजाता | पीड़ा अत्यन्त तीत्र 

है। लाओ, अपना दुपद्ढगा दो, में यहीं लेटजातीहूँ । 


(दल्लका ग्रवेश) 


- एस रामड सरदारने ता आशयदुना अस्वीकार करदिया, 
अचल | जब मेने अपने वीर पिताका नाम लिया तो उसने 
अविश्वासकी हंसी हंसतेहुए कहा, ऐसी मिथ्या कहानियां गढ़कंर 
किसी भोले सरदारकों ठगना। शक्तिसिंहके पुत्र मिंसरोरमें 
आनन्द कररहेहोंगे | वे इस प्रकार द्वार-द्वार नहीं भटकसकते ।? 
. अचल--विपत्तिके आते ही दूसरोंका विश्वास कूचकरजाता 
है, दछ | इस समय कोई भी हमारी बातपर विश्वास न करेगा | 
अब तो ग्रवलवेगसे बषों पड़नेलगीहे | अब क्या करें ९ कहां 
आश्रय ले | 


द (६ बलन्नका ग्रवेश ) 
बलछ- अ्राता | सन्मुख ही एक जीण देवालयका खंड॒हर है | 
सूत्ति संभवत: श्री गंगाजीकी है | पिछली ओरकी एक दीवार गिर 
है | पत्थर-मिट्टीका अन्दर ढेर लगा है।..... 
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. दुरगौ- कोई बात नहीं | चलो वहीं चले' | में प्रसव-पीड़ासे 
मरीजारहीहूँ । इस वर्षामें शिर दृकनेको स्थान मिलगया बही 
भगवानकी बहुत बड़ी कृपा है। 


(सबका आये बढ़कर मन्द्रिके अन्दर प्रवेश) 
(बड आदि एक ओर के मिद्ठी-पत्वरोंको दूरकरक हुप्ट 
बिह्ठ देतेहैं | हुगा उसपर लेटजातीहै, और 
पीड़ासे रोतीहै । ) 

अचल--एक दिन जिस वीर शक्तिसिंहके पअवल पराक्रमसे 
दिल्लीश्वरके समस्त मनसबदार भी कांपतेथे, उसके नेत्र मूंदते ही 
उसके अभागे पुत्रोंपर ऐसे विपत्तिके बादल बरस पड़ेंगे यह 
किसने सोचाहोगा ९ उस वीर शक्तिसिंहकी पुत्रबधूका इस प्रकार 
एक टूटे-फूटे मंद्रिमें भूमिपर लेटकर प्रसंवपीड़ास तड़पनापड़ेगा 
इसकी कल्पना भी किसने कीहोगी ९ हक 

. बलछ--यह विपत्ति आपने अपने शिरपर खयं ही बुलाईहे 

श्राता | यदि आप लोलुप जेष्ठ श्राताके अन्यायकों शिर कुकाकर 
स्वीकार न करलेते तो आज यह विपत्ति न देखनीपड़ती । 

अचल--बड़े घावकों बड़ा पुरुष ही सहसकताहै, बच्च ! 
हमारे पूवपुरुष महाराणा संग्रामसिंहने एक नेत्र खोदिया, एक बाह 
खोदी, एक पैर खोदिया, बक्षथलपर तीर, खन्न, भालोंके अस्सी 
घाव सहे, और इस अकार जजरकाय होनेपरभी विदेशी 
विधमियोंके पाशसे देशकी रक्षा करनेकेलिए रखप्रांगणम श्रस्थान 
कियाथा । महाराणा ग्रतापने जो कष्ट सहे, क्‍या वह हमार कर्डास 
अग्नसर होनेम ही कल्याण है, पीछे मुड़नेमें नहीं। 


( दीवारले पत्थर गिरतेहैं, गड़गड़ाहटकेसाथ दृशवार 
गिरनेलगती है | / 
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(१६) क्‍ 
दछ--यह देखो' आता! दीवार गिरनेलगीहै | बस, अब 


भाभी पत्थरोंके नींचे दबतीहे । है द 

बछ--दछ | भागो, भागो | कहीसे पेड़की मोठी ठहनी तोड़ 
लाओ | तब तक में शिरके बल्पर दीवार रोकेरूँगा । 

(दन्लका प्रस्थान | वन्ल शिरके बल दीवार रोकताहै ।) 

दुगो--हाथ मां ! में पीड़ासे मरीजारहीहूँ | आज में बच न 
सकूंगी | न जाने किस कुघड़ीमें हमने भिंसरोर दगंसे बाहर पेर 
रखाथा | हाय मां ! ५ 

- अचल--विपत्तिपर विपत्ति | भगवान / मरी कितनी परीक्षा 

लेरहेहा १ -अच्छा प्रभु | तेरी इच्छा । विपत्तिके भयंकर तूफानों 
और सृत्युके सन्‍्मुख भी अचल अचल होकर खड़ारहेगा, कभी 
विचलित न होगा। बछ ! तुम्हें बड़ा कष्ट होरहाहोगा | में तुम्हारी 
सहायता करू ९ 

बल--नहीं अआराता | मुर्के कोई विशेष कष्ट नहीं होरहा | बल 
ऐसे साधारण कष्टोंसे घबरानेवाला नहीं । आपको स्मरणहे, एक 
दिन दछका अश्व खाईमें गिरपड़ाथा और जब वह किसी प्रकार 
बाहर न निकलसका तो में वहांसे उसे गोदमें उठाकर लेआयाथा | 

( पेड़की शाखा लेकर दल्लका अवेश) क्‍ 

दछ--श्राता | अब में पेड़की शाखा लेआयाहूँ | लो इससे 
दीवारपर टेक लगादूँ। हु 

(शाखासे दीवारपर टेक लगाताहे । बल्ल अलग होताहै |) 

अचल--बल्ल | आज इस निजनमें स्थित भग्न मंदिर्में 
गिरतीहुईं दीवारकों शिरके बल रोककर , तुमने जो महान 
काय कियाहै, वह्‌ पोराणिक भीम या ऋष्णके अद्भुत कार्योसे कम 
नहीं | तुमने अद्भुत बलपोरुष दिखायाहै,. और. देव-दानबों-जैसा 
विचित्र काय कियाहे | 





( १७ ) 

दगो--बच्चा होनेबालाहै। जाओ, अद्यकालक्रेलिए बाहर 
' चलेजाओं | पु 

(बल्लादिका बाहर ग्रस्थान। अचल अपने दुपट्ट को मंदिर के 

द्वारपर परदेके समान लपेटकर बाहर जाताहे |) 

अचल--आज इस महान विपत्तिमें जिस शिशुका जन्म हा 
रहाहे उसीपर हमारी भविष्यकी आशाएं निभरहे । 

दुगो--( अन्दरस ) बालक हागया | 

बल--भ्राता ! इस बालकका नाम “ आशा ? रखो | भगवान 
करे एक दिन यह बालक बप्पा रावल ओर संग्रामसिंह-सा पराक्रमी 


हाकर हमारी आशाओंका सफल करे। चला, अन्दर चले | 
.. ( सबका अन्दर ग्रवेश ) 


द्श्य - ४ 
स्थान-देवीक्षेत्र, रणग्रांगण 
बीरराय--आज वीरगण / रणुप्रांगणमें मांकी लाज बचानीहै | 
देश-घमके शत्रजनोंके शवकी सेज सजानीहै।॥। .-. 
आज जगतको हिन्दजातिका विक्रम-शोय दिखानाहै | 
..._ अत्याचारी दानवयणकों समुचित पाठ पढ़ानाहै ॥ 
कण राय--बढ़ो वीरगण / बढ़ो वीरयणु ! मूलीसा अ-रेदल काटो । 
रुएडमुरडसे शत्र जनेंकि गिरि-कन्द्र-बाटी पाटो ॥ 
भातृभ्मिके रजकण-कणको यवन-रुधिरसे घोडालो । 
बढ़ो वीरगण / अमरयश रचो मृत्यु-मी तिको खोडालो ॥ 
कविराय-लक्ञ-लक्ष हिन्दूजन अपने देश:हत मरे कटकंटकर । 
..._ लक्ष-लक्ञ हिन्दू अवलाएं मिटी अग्नियें जलजलकर ॥ 
उनके यह बलिदान न हांवे व्यथ तुम्हारे तने रहते 
शत्रुजनोंकी आश न फूलें वीरो / तन-जीवन रहते ॥। 








हक क्‍ ( ह८ ) 


चंदावत--बीरो | बष्पा रावल, संग्रामसिंह और प्रतापकी 
वीरभूमिपर आज फिर अत्याचारी यवनोंने आक्रमण कियाहे 
जो कार्य वीर अकबर और उसके पिट्ठट नीच मानसिंहसे सिद्ध 
न होसका उसे सद्यप जहांगीर पूराकरनाचाहताहैे।! चित्तौड़ दुगगंकी 
ओर दृष्टि डोलो और उन पराक्रमी. वीरोंका स्मरुणकरो जिन्होंने 
एक-एक अंगुल भूमिकेलिए अपने प्राणोंको बलिदान -करद्विया 
. किन्तु मातभूमिक्रों विदेशी विवर्नियोंसे पददलित न हानेदिया | 
. उन वीरांगनाओंकेलिए मस्तक झुकाओ जिन्होंने अपने कुसुमकाय 
. को जीवित होम करदिया किन्तु अपने सम्मान और सतीत्वपर 
नीच . यवनोंकी दृष्टिन पड़नेंदी | 
अमरसिंह--सुनो, युद्धके वाद्य बजरहेहें।वीरो ! मातभूमिके 
गौरवका स्मरण रखतेहुए शत्रुओंपर टूटपड़ो | है 
सांमत और सैनिक--भगवान एकलिंगकी जय ! मातभूमि 
मंवाड़की जय | शिशोदियाकुलकी जय ! महाराणा अमरसिंहकी 


जय ! 
चन्दावत सरदार---महाराणा | आपके शैथिल्य स्यागकर 


रणप्रांगण॒सें पधारनेका समाचार सुनते ही 'संवाड़भरमें नवीन 
जीवन और नवीन उत्साहका संचार होंगयाहे। घर-घरसे 
_मातभूमिके स्वातंत्र्यकी रक्षा ओर हिन्दूजातिकी लब्जा रखनेके 
लिए अनेकों नवयुवक वीरोंने अश्न-शखत्र उठाकर रण-ग्रांगशकी 
है प्रस्थान कियाहै। उन्हींके जयघोबसे दिग्दिंगन्त कंपित हो... 
रहह | 
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(बांदाठाकुरका प्रवेश) 
बांदाठाकुर--श्रीमहाराशाकी जय हो | मुगलोंकी सेनाके 
सहस्रों सैनिक हमारे वीर सैनिकोंने मूली-गाजरकी भांति काटडाले 
हैं| मुगलोंकी सेनामें भीषण त्राहि-आाहि मचगईहै | स्थान-स्थान 
पर मुंडकटे दाढ़ीवाले मुंडोंके ढ़ेरके ढेर दिखाईदेरहेहे | 
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गयाहै | 


आलफखा जफरवग बड़ी कठिनाइसे ग्राण बचाकर भार गयाहे 
यवनसनाके पर उखड़नेबालेह | हमारी विजय निश्चितहै 
( नेपथ्यमें हिन्दुसेनाका पुनः मैरव जयघोष ) 
( चन्दावत सरदारका गवेश ) 

चन्दावत सरदार--महाराणा | आज महावली करणेने असीम 

[हस ओर पराक्रम दिखलायाहै। विकराल भैरव यमदूतकी 
भांति महावीर कण जिस ओर शब्रुओंका रृधिर बहातवेहुए निकल 
पड़तेथे उसी आर शत्रु॒दलमें खलबली मचजातीथी | किस समझय 
महावली कण खजन्डढ उठातेथे, कब प्रहार करतेथे शत्रुयुंडके 
वराशायी हानेसे ही ज्ञात होदाथा। अवतारोंके समान अद्भुत 
चीरत्व प्रदाशंत करते हुए बीरवरकरशणने शत्रुओंकी प्रवान तोपपर 
केपटकर अधिकार करलिया और उसका मुख शत्रुसेनाकी ओर 
सोड़्डाला। फिरतो हिन्दुवीरोंने शब्रुदलपर इतना भयंकर 
प्रह्यरकिया कि तोपके गोलों और वाशणवर्षाले व्याकुल होकर 
उन्हें भागनाहीपड़ा 

घायल कणुका पालकोम प्रवेश ) 

अमसरसिह--धन्य वीर कण | आपने महारथी कशके समान 
शत्रुदलकीा मथन करके अपना नाम अमर करदियाह | जब-जब 
 हिन्दुजाति अपने देश-धमकी रक्षाकेलिए मरमिदनेवाले बीरेंका 
स्मरण करेगी तब-तब वह आपकेलिए श्रद्धांजलि अपित करेगी । 

कशु--झुगलसेना दुम्न दबाकर भागगईहै, महाराणा | स्वयं 
परवेज और आप्तफखां जफरबंग अपनी वचीखुची सेनाकों लेकर 
आगरेकी ओर भागगणहे | गुप्तचरने वंततल्ायाहे कि शाहजादा 
खुसरोने अपने पिताके विरुद्ध विद्रोहका झंडा खड़ाकियाहै | 

बांदाठाकुर--तब तो कुछ काल झुगलवादशाहकों राजस्थान 
पर आक्रमण करनेका अवसर न ब्राप्त होसकेगा | ये मगल भी 
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कैसे बर्बर हैं जो पुत्र पिताके विरुद्ध विद्रोह करदेतेहे और भ्राता 
आताओंके रुधिरसे रंजित हाथोंसे सिंहासनपर बेठतेहैं। 
अमरसिंह--मुझे अपने कत्तेव्यकेलिए सचेतकंरने और मेवाड़ 


 शिशोदियाकुल तथा हिन्दुजातिका मान रखनेकेलिए चन्दावत 
. बीर | में आपका बड़ा कृतज्ञहँ। आपने मेरे सुप्त हृदयका जाग्रत 


कियाहै और मेरे हृदयमें अपने वीर बंशके अनुकूल कायकरने 


क्रेलिए प्रेरणा कीहै। हिन्दुस्थानके भावी इतिहासमें आपकी 


यह गौरवगाथा सदा स्वणाक्षरोंमें अंकित होगी, चन्दावत बीर ! 
चन्दावत--में मेवाड़का एक निष्कपट सेवकमात्र हूँ, महाराणा ! 
आपकी सचेत करके सेबकने केवल अपना कत्तंव्यमात्र निभाया 
| जब तक एक भी चन्दावतके घड़पर शिर रहेगा, तब तक... 
महाराणा ! मातृभूमिके, हिन्दुजातिके, शिशोदियाकुलके, तथा... 
मेवाड़के पुनीत राजबंशके गोरवकी सदा रक्षा कीजाएगी। 
सामन्तगण--धनन्‍्य |- धन्य ! 


( पटाक्षेप ) 





( २५१ ) 
दरश्य5९ 
स्थान--आगरा; मुगल दरबार 

जहांगीर--मेवाड़के गर्वित मस्तकंकों नत कंरनेकेलिए मेरे 
पिता अकबर महानके समस्त प्रयत्न व्यर्थ हुए। रस्सी जलगई 
किन्तु ऐंठन न गई | उस वीर प्रतापने बन-बन भटकना, द्रिद्रोसे 
भी हुखी जीवन व्यतीतकरना स्वीकार किया किन्तु हम मुगलोंकी 
अधीनता स्वीकार न की | विलासी अमरसिंहकी दुबलताओंको 
सुनकर मुझे आशा थी कि वह हमारे विशाल संनन्‍्यदलसे घबरा- 
कर बिना युद्धकिए ही आत्मसमपण करदेगा। किन्तु मरी 
आशाको मिट्टीमे,ं मिलाकर अमरसिंह ने हमारे बीस सहस्त् 
अश्वारोहियोंकों मारमभगाया और आसफ्खां जफरबेगकों इतनी 
बुरी तरह आहत किया कि अब वह मंबाड़का नाम लनस 
घबराताहै | 
.. चजीर--जहांपनाह ! भला हुआ शाहजादा परवेज सकुशल 
लौटआए | इन मेवाड़वासियों से लड़ना भूखे सिहसे जूमनाह। 
अपनी वीरताके कारण ही ये अभी तऊ स्व॒तंत्रतासे मस्तक उच्च 
किएहुएह | 

जह।|भीर--किन्तु मेवाड़के उच्च मस्तककों मिट्टीम मिलाए 
बिना जहांगीर विश्राम न लेगा | गगनसंडलमें एक ही सूर्थ रह 

कताहै। वनमें एक ही सिंहका साम्राज्य हाताहै। हिन्दुम्थानमें 

एक ही शहंशाह रहसकताहै, और जितने शाह हैं, उन्हें उसके 
सन्म्ुख शिर कुकानाहीोगा |. 
.. बजीर--ठीक है जहांपनाह ! इस्लामंकी सर्लेतंनतर्मे स्वतंत्र 
काफिरकेलिए स्थान न हॉनाचाहिए | 











( २२ ) 


जहांगीर--जहांगीर यदि हिन्द-मुसलमानके भेदकों भी अपने 
नेत्रोंके सन्‍्मुखसे हुटादे तोनी बह उस आथिक और राजनीतिक 
संकठटकी ओरसे उदासीन नहीं रहसकता जो हमारे व्यापारी 
 काफिलोंकेलिए प्रति क्षण बनारहताहै, जब वे उत्तरके घनी ग्रांठोंसे 
मूल्य सामग्रीको लेकर मेबांड़के निकट होतेहुए सिन्धुतटके 
बंदरोंकी ओर अग्नसर होतेहे और जब वे गुजरातके अपार 
द्रव्यको लेकर लौटतेहें । क्‍ 
वजीर--आपका कथन सत्य है, जहांपनाह ! मेबाड़क इस 
विउवृक्षकों जड़से ड्खाड़कूर इस संकठकों, सागके इस कंटंक 
का सिटाना ही होगा हे हि 


जहांगीर--कंटकको कंटकसे ही निकालाजासकताहै | हाथी 
का फंसानेसें हाथी ही समथ होताहे | गर्षोद्धत राणा अमरसिंहको ._ 
वशीभूत करनेका काय राणा सागरसिंहसे ही होसकेगा | राणा 
सागरसिहको हम आजसे सेवाड़का महाराणा नियुक्त ररतेहें | 
इनकेलिए बहुमूल्य खिलल्‍्लत एक हीरे सोतियोंसे ज्डाहुआ खड्ड 
एक दससहल्र मूल्यकी मोतियोंकी भाला, एक राजसी पोशाक 
ओर एक हाथी आज ही दियाजावे | आजसे इन्हें पांच हजार 
जात और संवारका मनसबदार नियुक्त कियाजाता है। 

सागरसिंह--([सतिजदाकरके) जहांपनाहडी असीम कृपाकेलिए 
सागरसिंह सदा कृतन्न रहेगा। मेरे मेबाइमें पदापण ५.रतेही वे 
समस्त हिन्दुवीर जो आज अमरसिंहका साथ देरहेह | उस कायर 
को त्यागकर झुमसे मिलजाएंगे | में इस खज्जभकी शपथ लेकर 
कहताहूँ कि समस्त सेंबाड़को रोदकर अमरसिंहकों बन्दी बना 
लूंगां । और मेवाड़के प्रत्येक दुरगपर मुगलोंका झंडा लहरादूँगा | 


बह | 5६४ अमाकाकींल,.. थे + 


जा म्प 





या? 2 # व्व 


मा हर 
लः जहांगीर--धन्य वीर | ऐसी कठिन ग्रतिज्ञा महाराणा सागर... 
का सिहके अतिरिक्त और कौन करसकताहै ? महावीर महावतखां ! 
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पन्‍्द्रह सहस्र अश्वारोही, पांचसौ तेहादी, दो सहख्र बन्दूकची और 
ऊंटों तथा हाथियोंसे खींचीजानेबाली अस्सी विशाल तांपे लेकर 
महाराणा सागरसिंहको चित्तौड़के सिंहासनपर प्रतिष्ठित करनेके 
लिए आज ही प्रस्थान करदो । ः हि 
महावतखां--जहांपनाह ! महावतख्ांकी विशाल सेनाके 
पदमारसे शीघ्र मेवाड़की वीरभूमि कंपित हाॉडठेगो। पेशाला 
गरके पास अमरमहलमें विलास-मप्त महाराणा अमरखसिह 
भयसे थराउठेगा और मेवाड़भूमि मुगलेश्वरके जयजयकारसें 

गूंजित होउठेगी। 
जहांगीर--जाओ, बीरो! आजके दिनको हिन्दुस्थानके 
इतिहासमें चिरस्मरणीय बनाकर सदाकेलिए अमरत्व ग्राप्तकरो | 


हर्यू---२ 
- स्थान--रखपुर, रख प्रांगण 

चन्दावतंसरदार--मेवाड़की महिमा अपारहे, महाराणा! 
सृत वीरोंकी चिताभंस्मसे सहसा नंवीन वीरपुरुष उत्पन्न होगएहे | 

होने देश, धरम और हिन्दुजातिकी मानमयोदाकी रक्षाकेलिएं 
प्राणोंकी बाजी लगाकर आक्रमणकारियोंका मानमदेन कियाहै। 
देवीक्षेत्रके महासमरमें आसफर्खा जफरवेग और शाहंजादा परवेज 
अपने बीस सहख सेनिकोंका विनाश देखकर प्राण बचाकर 
भागगए | खामनौरके युद्धमें बारह सहख अश्वारोहियों, दो संहख्् 
बन्दकधारियों . और सेकड़ों तेहादियों और विशाल तोपोंके गवसे 
. _गरजनेवाले महावतखांका मानम्दंन हुआ और उसे सहसरों 
. घायल और मस्त सैनिकों, अपार युद्ध-सामग्री, बन्दूकों और 
. >त्तोपोंकों खोकर रणक्षेत्रसे पलायन करनापड़ा । कम 





| काखी को आज नल फ्न्प 
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अमरसिंह---किन्तु इस बार तो मुगलोंके सबसे क्रूर सेनापति _ 
अब्दुलाखांके अधीन असंख्य यवनसेना पहुँचीहै। देशमें हाहाकार 
मचाता नगरप्रामोंपर अप्रिधधकाता, लूटमारमचाता, नारियों 
ओर बच्चोंपर अत्याचार करताहुआ अब्दुला कुंमलमेरकी ओरसे 
बढ़ताचलाआरहाहै। सुनाहै ऐसा हृदयहीन राक्षस दूसरा... 


नहींहे। .. क्‍ क्‍ 
चन्दावतसरदार--राक्षसोंसे राक्षसोंके समान व्यवहार 


. कियाजाएगा, महाराणा! यद्यपि हिन्दुजन यवनोंके समान 


मानवताको भुलाकर निरपराध प्रजापर अत्याचार नहीं करसकते, 


किन्तु वे बबरोंकी बबंरताका उत्तर उनका शिरोच्छेद करके 


देसकतेहे | अब्दुलाकी बबरताने राजस्थानके हिन्दुओंका रुधिर 
खोलादियाहै | क्षत्रियोंकी बात तो जानेदीजिए । ब्राह्मणोंने मी अर्घा 
और माला त्यागकर खड्ड हाथमें उठायाहै | वैश्योंने तुला-बाटोंको ._ 


दूर फेंक रणप्रांगणकी ओर ग्रस्थान कियाहै । और भीलों तथा 
मीणादि वनचर जातियोंने भी अपनी क्रोंपड़ियोंको त्यागकर 
शझुपर छापामारना आरंभ करदियाहै | जहां मातृभूमि मेबाड़की 
मान-मयादाका प्रश्न आताहै, वहां बिखरीहुई हिन्दुजाति संगठित 
हो जातीहै, और मेवाड़के एक-एक रजकणकेलिए अपना रुघिर 


बहाडालतीहे । 


हे 


उतरेहें १ ८... 5" 3 जी ड पर 
. चन्दावत सरदार--आज देश-धर्मकी मानमर्यादाकी रक्षाके 


लिए जो वीर रणतक्तेत्रमे जतरेहें, उन सबको गिनना असंभव है, 
ह 5 5 2 छा 228 ँ 
महाराणा | अपने आणोंको तृशवत्‌ समझ शत्रुजनोंका मान मर्दन 


वि जि 


करने एक-एकसे बढ़कर प्रविस्पर्धा दिखानेवाले वीरोंसे मेवाड़का 
सेन्यदल भरापड़ाहै। सहस्रों वीरपुरुष जो आजतक पौशोहित्य, 


. अमरसिंह--हमारी ओरसे कौन-कौनसे बीर. रणमभूमिमें 











(२५ ) 
कऊषि या वारिज्य करतेथे आज एक क्षणमें परिवर्तित होकर 
युड्ध-कौशल दिखानेलगेहँ | ऐसा कोई सामन्‍्तकुल नहीं जिसके 
बारह वषसे अधिक आयुवाले पुरुष रणुग्रांगणम न आएहा। : 
(युद्ध-वार्योंका शब्द) 

युद्धबाद्य बजरहे हैं। मुझे आज्ञा दीजिए | सेना मेरी अतीक्षा 
करतीहोगी .._ (ग्रस्थान) 

अमरसिंह--मेवाड़की लज्जा रखना, चन्दावतवीर ! 

(कविरायका गवेश) 

कृविराय--में अभी कुंभलमेरसे आरहाहूँ | महाराणा! संकड़ों 
वामीलसें हिन्द-मगरहोंपर अग्नि घधकरहीहे | निरपराध ग्रासीण 
हिन्द्ओंके शवोंसे मांग ओर खेत भरेपड़ेहे | बालकोंकों पकड़ 
पकड़कर बलपू्वक मुसलमान बनाकर बेचाजारहाहै | हिन्दुखियों 
के नग्न जलस निक्ालेजारहेहें | चारों ओर अग्निकांड, हत्या 
उत्पात ओर हाहाकार मचाहे | त्रस्त जनता घरोंसे मांग-भागकर 
वन, पबतों और घाटियोंमें छिपरहीहे | ग्रस्थान) 

अमरसिंह--हाय | हाय ! ऐसे भीषण दुदिनको रोकनेके 
लिए ही तो भेने संधि-प्रस्ताव करनेकी इच्छा ग्रकठकीथी | यदि 
सामंतगण मरे प्रस्तावकों शान्तिपूबक स्वीकार करलेते तो आज 
यह द्रदिन न देखनापड़ता | चित्तोड़के सिहासनपर जहांगीरका 
क्रीतदास मेरा चाचा सागरसिंह महाराणा बननेका अभिनय 
कररहाह। यदि इस युद्धमं हमारी पराजयहुई तो मवाड़का 
रहासहा भाग भी सागरसिहके अधीन हाजाएगा | 

(कणुर।यका ग्रवश ) 

क्या समाचार है? 
.._ कर्णशराय--समाचार बड़ा भीषण है, महाराणा ! हल्दीघाटीके 
समान इस रखुपुर घादीके ग्रचंडयुद्धमें शतुओंका माॉनमदन 
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करतेहुद आपके प्रथम्नंणीके प्रमुख-प्रमुख सरदार बीरग तिको.. 
प्राप्तहो गएहे । देवगढ़के ठाकुर दूधों सांगाबत महारथी भीमके 
पमान यवनदलम हाहाकार मचाकर तथा यबनोंके दो सनसब- 
दारोंको यमलोक पहुंचाकर तोपके गोलेसे उड़गएहैं | क्‍ 
अमरसिह--हाय, मेवाड़का महान स्तंभ आज भग्म हागया। 
कशराय--परम ग्रतापी नारायण अपनी प्रवत्ल वाणवषासे 
शब्ुशिरोंको काटकर पतंगबत्‌ आकाशमें उड़ातेहुए और धन्ञुषकी 
टंकारसे यवनोंके हृदयको दहलातेहुए मत्त हस्तीके पद-प्रहारसे 
कुचलेजानेपर यमत्रोकको पधारहैं | की 
अमरसिह--हा. | तात नारायण | | 7 
. कणुराय--महावीर सूयमल्‍लल और परम पराक्रमी यशंकरण 
शत्रुजनोंको गाजर-मूलीसा कांटतेहुए जब शीघ्रतासे शब्रुओंका 
पीछाकरतेहुए शत्रुव्यूहमें बड़ी दूर तक घुसगए तो हमारे सैनिक ्ः 
उनके साथ-साथ अग्रसर न -हासके | असंख्य शब्रुदलमें वीर. 
द्रोण और दुर्योधनके समान बीरत्व प्रदश्शित करतेहुए वे दोनों 
बीर धराशायी हुएहें। 
__. ।जह-हाय | हाथ | आज मेवाड़ वीरशून्य होगया | 
जिनके प्रबल स्कन्धोंपर मेबाड़का साम्राज्य स्थिर था थे महावीर 


. *ग सागावत, नारायणदास, सूयंग्ल्ल और यशकर्ण वीरगतिको 


प्राप्त होचुकेह। अब मेवाड़की रक्षाकी क्या आशा होसकतीहै ? 
जाआ, कणुराय | युद्धके समाचार निरंतर लाकर मुझे सुनातेरहो | 


ढ़ ( कणरायकां अस्थान ) 
( हएसिहका शिर लेकर वीररायका अवेश ) 


य-यह कलियुगके अभिमन्युका शिर है महाराणा | 
राक्तावत भानुसिहके पुत्र इस वीर युवक पू्णसिहने: सिंहशावकके 
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समान शत्रु-दलमें प्रवेश करके हाह्कार मचादिया। विद्युत 
चक्रके समान आशुवेगसे अपने प्रखर खज्जकों घु मातेहुए इस्र 
वीरने शत्रके रुण्डमुंडोंकी कड़ीलगादी। जानुपयंत शज्ञु-रुधिर- 
सरिताकों पारकरताहुआ यह वीर जिधर हुँकारताहुआ दृष्टि 
डालताथा उधर ही यबवनोंमें त्राहि-त्राहि मचजातीथी | इस 
प्रचंड वीरके पराक्रम और युद्ध-कोशलको देखकर सहसख्रों शत्रु- 
सैनिक स्तव्ध रहगए | मुगल-सेनापति अब्दुलाके- रख-हस्तीपर 
मंपटकर इस वीरने सहसा इतना कठिन प्रह्ररकिया कि हस्तीकी 
सूंड कटकर गिरगई और वह चिंघाड़ता, यवन सैनिकोंको कुचलता _ 
हुआ रणखणाप्रांगणसे भागखड़ाहुआ। घटोत्कवके समान यह 
वीर अकेलाही विशाल यवनसेन्यकों प्रलयके घाट उतारदेता 
यदि सहसा तोपके एक गोलेने आकर इसको- धराशायी न कर 
दियाहोता । 

अमरसिंह--( पूणए सिंहका शिर हाथमें लेकर ) बालक 
पूणंसिह ! अद्भुत वीरत्व दिखाकर रणन-क्षेत्र्स अपने प्राण उत्सखग 
करके तुमने मातृभूमि, शिशोदिया-कुल और शक्तावतोंका मान 
रखाहे | जब तक हिन्दुस्थानमें पूररॉसिंह-जैसे बीर बालक उत्पन्न 
हातेरहेंगे तबतक मरणासन्न होनेपर भी हिन्दुजाति पुन: जीवित 
हाउठेगी। वीर पूएो सिंहकी वीरगतिके पश्चात्‌ अब शक्तावतकुल 
का अन्त सममकनाचाहिए | अब उस कुलमें अभागे भानुसिहक 
अतिरिक्त कोइ न रहा। 

मंत्री--भानुर्सिहके अचलादि सोलह श्राता अभी सकुशल 
है, महाराणा | शन्न॑जयकी यात्रा मरा अचल, बल आदिसे 
परिचय हुआहै | वे इस समय इंडर राज्यमें हैं | बछ-जैसा विकट 
बीर इस कलिकालमें न हुआहै, न हो सकेगा। इंडरमें आधी रात 
को भयंकर तूफानसे मेरे विशाल तंबूकी खूंदियां उखड़गई' तो 





बी औे मं. 4.29 


( रण ) 


तंबूको रोकनेकेलिए ज्योंही मैंने और मेरी ख्रीने तम्बूकों पकड़ा 
त्योंही हम दोनों भी तम्बूके साथही उड़गए। उस समय आकाशम 
उड़तेहुए तम्बूकी लटकतीहुई रस्सियोंकों बलपू्वक खींचकर बल्लने 
मेरी और मेरी श्लीकी ग्राण-रक्षा की । ऐसे प्रबल बीरोंकों मेवाड़में 
बुलालेनाचाहिए, महाराणा ! द 
अमरसिंह---अवश्य, आजही दूत भेजकर उन्हे बुलाला | 
। चन्दावत सरदार और कई यवनोंका युद्ध करतेहुए ग्रवेश ) 

... अन्दावत संरदार--सावधान महाराणा | यह जानकर कि 
आप इधर एकाकी हैं, अव्दुलाने एक प्रबल दल आपको हानि 
पहुंचाने इधर भेजाहै। संभलिए, खज्ड निकालिए, ग्रह्मर करिए | 


. भागिए, भागिएं | सबनाश । आप घिरगए | 


( कई यवनोंका महाराणाकों पेरना। युद्ध करवे-करते 
साद्रीपति काला और राठोर हरिदासका अवेश | 
हरिदास चटपट महाराणाके पास पहुँचकर उनका 

. राजमुक्रुट अपने शिरपर पहनताहै। काला वौर 

आर चन्दावत सरदोर महाराणाकोी धक्का देकर 
यवनोंके पेरेसे बाहर निकालदेतेहें । ) 

चन्दावत सरदार--बस जाआ | (अमर॑पिहका पलायन ) 
हरिदास--यबनो | यदि तुम्हें अपने पौरुषका गवहे तो आओ 


_ देखो हिन्दुओंका खन्न-कोशल ! (दो-तीन युवर्कांकों मारडालताहै) 


एक यवन सेनिक--खड़ कौशल अब दिखाओ | ( गोलीसे 
हरिदासकों मारगिराताहै | ) 
हरिदासके गिरतेही अनेक यवन सेनिक उसका शिर 
काटकर लेजानेकेलिए लड़नेलगतेहैं । 
क्‍ ... ( अनेक हिन्दुसनिकोंका श्रवेश ) 
चन्दावत सरदार--झत सिंहकी मूंछोंको उख्ाड़कर अपनी 








( ५६ ) 
वीरता प्रदर्शित करनेके इच्छुक यबनो ! लो, अपने कुकृत्योंका फल 


प्राभकरो | । द 

... | बुद्ध, अनेक यवनेको मृत्यु और शेषका पलायन | 

बढ (बांदा ठाकुरका अवेश ) 

बांदा ठाकुर--मुगलोंके डेरे डखाड़नेकी आज्चा हो चुकी है, 
चन्दावत वीर! अब्दुला अपने शेष सैन्यकफोीं एकत्रितकरके 
भागनेका प्रयत्न कररहाहै।.. 

चन्दाबत सरदार--शीघ्र मझुगलोंके डेरॉपर छोपामारकर 
उनकी समस्त युद्धएसामगत्री छीनलेनीचाहिए। 

बांदा ठाकुर-इसी प्रयत्नमें ता वीरकेशरी केहरिदास 
कछुवाहा, बैदलाके चौहान केशबदास, मुकुन्द्दास राठौर और 


 जयमलौत वीरोंके अभी कुछ काल पूरब प्राण गएहे । 


चन्दावत सरदार--इन संब वीरोंकों वीरगति प्राप्तहोगई तत्र 
तो हम सबको सहसा आक्रमण करके इनके वधका परिशोध लेना 
चाहिए | चलो । ः 
हि ( सबका ग्रस्थान ॥ 


ः . हश्यु--२ 
..._ स्थान--चित्तौड़, सागरसिंहका शयनागार 
हे सागरसिंह--(शय्यापर लेटेहुए) महत्वाकांक्षासे अन्धा होकर 
ने क्या करडाला ? अपने अआ्राता परमप्रतापी ग्रतापके विरुद्ध 
देश-घर्के शत्रु मुगलोंका साथदिया | मुगलोंका क्रीतदास बनकर 
चित्तौड़के सिंहासनपर बेठा। महाराणा बननेका स्वांग रचा ! 
किन्तु मुम देश-द्रोही, धर्म-द्रोहीकी और किसीने मलांका तक नहीं | 


सबने मेरी ओर तिरस्कारसे थूका | (सोताहै और स्वम देखताहै |) 
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. (बा रापल्का प्रवेश): बा 
पेप्या रावल--अप्पा रावलके वीर-बंशपर कलंक पोतनेवाल्े 
नीच सागरंसिह ! चुल्लूमर जलमें डू बकर मरजा | अरे चांडाल ! 
जिन देश-धर्मद्रोही,गोघाती यवनोंके चंगुलसे हिन्दुस्थानका उद्धार 
करके मैंने उन्हें बलरट, बुखारा, समरकन्द तक खदेड़ाथा, उन्हीं 
यवनोंका क्रीतदास बनकर नीच ! तूने आज मेरे पावन सिंहासन 
को स्पशे करनेका साहस कियाहै। निकलजा, पावन मेवाड़भूमिसे 
निकलजा। भागजा, वीरभूमि चित्तौड़को कलंकित न कर | 
3डगान्त तक अमर रहेगी तेरी प्राप-कहानी | कर 
चूकेगी “पिकू घिकू सागरतिंह/? कहकर सबकी बाणी ॥ 
हक, ...  (अन्तर्धान) . 
सागरसिह--.( स्वममें थरथर कांपताहुआ ) यह वीर बप्पा 
रावल थे। मुझे बार-बार कितनी क्रद्ध दृष्टिसे देखतेथे |... 
|. . .."/है (महाराणी पत्रिनीका अवेश) आह 
पश्मिनी--शिशोदिया-कुल-कलंक पामर सागरसिंह ! जिस 
मातृ-भूमि मेवाड़के गौरबकी रक्षा करनेकेलिए, हिन्दुजातिके 


_मस्तकको उच्च रखनेकेलिए और देश-धर्म और सभ्यताके शज्ु 


यबनोंका दमन करनेकेलिए मैंने अपने हाथोंसे एक-एक करके 
अपने तेरह पुत्रों और अपने पतिकों रणवेशमें सआकर मृत्यु-मुखमें 
मोंका, और खय॑ं सहस्रों नागरिक नारियों और बच्चोंको अपने ही 
लाथ जीवित चितामें होमकिया उसी माहुभूमि मेवाड़को विदेशी 
विधर्मियोंकी दासताके बन्धनमें बांधतेहुए तुझे लब्जों नहीं आती 
निकलजा नीच ! चित्तौड़की पावनभूमि छोड़कर भागजा | 
उग-बुयान्त तक अमर रहेगी तेरी पाप-कहानी | 
.. शजेगी “बिक बिक्‌ सायरसिह!” कहकर सबकी वाणी ॥ 


+ 








७. (हर ) 

[गरसिंह-- (वे हें कॉंपताहुआ) यह भगवती पद्चिनी थी 
अशक्ोः इक्ततल धारणकिए, हाथमें जिशूल लिए 

है भांति दिखाईदेतीथी | ओह ! मुकपर 








ज्-्--सिः२ /राखा कुम्मका अवेश) क्‍ 
कुंभ--अरे चांडाल सागरसिंह ! उस विजयस्तंथकां दंख 
जिसे देश-घम-द् बी यवनोंका मानमदेन करके हिन्दुजातिकी 
गौरवगाथाके म्मारक-स्वरूप मैंने स्थापितकियाथा, और दूसरी 
ओर अपनी कायरता और नीचतापर दृष्टि डाल। एक ओर 
जहां यह विजयस्तं॑भ शताब्दियों तक देश-घमकी रक्षार्केलिए 
बलिदान होजानेवाले हुतात्माओंकी कीति-पताका दिग्दिगन्त्स 
फहरातारहेगा, दूसरी ओर तुम्हारे ये नीच कृत्य शताब्दियोंतक 
अपनी कालिमा स्थिर रखेंगे | क्‍ 
युग-युगान्त तक अमर रहेगी तेरी पाप कहानी । 
थूकेगी “घिक्‌ घिक्‌ सागर सिंह /” कहकर सबको वाणी” 
(अन्तंधान) 
सागरसिंह--(स्वप्नमे) ओह ! यह परम प्रतापी महाराणा 
कुम मुझे कितनी तिरस्कार-भरी दृष्टिसे देखतेथे । 
द ( महाराणु ग्रतापका ग्रवेश ) ॥ 
प्रताप--नीच सागरसिंह ! जिस मातभूमिके रजकण-कणके 
लिए लक्ष-लक्षवीरों ने अपने रुघिरकी सरिताएँ बहादीं, और लक्ष 


 लक्ष वीरांगना श्रोंने अपने शरीरकोी जीवित चितामें होम करदिया, | . 
जिस मातभूमिकी लज्जा रखनेकेलिए मैंने बन-बन भठकेना स्वीकार | | 


किया, दाने-दानेकेलिए अपने ख्ली-बच्चोंकी तड़फाया, जिस मात- 
भूमिको स्व॒तन्त्रताकी रक्षाकेलिए मेरे साथ सहल्ष-सहस्र वीर 


हल्दी वाटीके मोष ण॒ बुद्धमें मरमिटे, उसी मातृभूमिको तूने विदेशी, ही 
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विधमियोंकी दासतामें बद्धकरनाही अपने जीवनका उद्देश्य. 
बनायाहै। नीच सागरसिंह | इस चप्तुधाकों तुमही वेक्षस्थलसे 
बांधकर अपने साथ अपरलोकको लेजाओंगे। पक 
3जुगान्त तक अमर रहेगी तेरी पराप-ऋह्ानी | 
. भ्ूकेयी “विकू धिक्‌ सागरसिंह !” कहकर सबकी वाणी ॥ 
कि . ( अन्तर्घान) .. 
.._( भीषण वज-गजन | मैरवनाथका अवेश | सायरसिंहका 
क्‍ चौंककर जागना और थरथर कांपना ) 
भैरवनाथ--महान शिशो दिया-कुलमें जन्म लेकर भी यवनोंके 
क्रीतदास पामर सागरसिंह ! एक «क्षणमें पवित्र चित्तोड़भूमिसे 
भागजा | चित्तौड़का सिंहासन तुम-जैसे कुलकलंक, देश-धमरद्राही, 
निलेज्जकेलिए नहीं है । कर 
उगनुयान्त तक अमर रहेगी तेरी पाप-कहानी | 
ध्रूकेयी “घिकू घिक्‌ सागर तिंह” कहकर सबकी बाणी।॥ 
.._ निकल, नहीं तो अभी इसी त्रिशूलसे तेरा संहार करताहूँ | 
. ( मैरवनाथ अन्तधान होतेहे | सागरसिंह यूछित 
होकर गिरपड़ताहै।) जय 
क्‍ . ( सेवकका प्रवेश ) 
... सेवक--भीबण वज्ञ-गर्जनको सुनकर मेरा हृदय अभीतक 
कांपररहाहै। हाय ! यहां तो महाराणा मूछित पड़ेहें । यह कैसे 
हुआ ? क्या किसीने छिपकर महाराणापर आक्रमण कियाहै ? 
महाराणा जी | महाराणा जी | 3 ते 
सागरसिह-(चैतन्य होकर)... |. 
3उयान्त तक अगर रहेगी तेरी प्राप-कहानी। 
.. औकेगी “पिकू बिक्कू सायरतिंह /” कहकर सबकी वाणी ॥ 
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( 3३ ). 
नीच सागरसिंह महाराणा” जैसे पावन शब्दसे सम्बोधित 
हानेके योग्य नहींहे, विक्रम | 
युग-युगान्त तक अमर रहेगी तेरी पराप-कहानी | 
_ यूकेगी धिकू घिकू सागरसिंह /! कहकर सबकी वाणी ॥ 
अपने कुकृत्योंके कारण मुझ कायरने माठ्भूमि मेवाड़ और 
चित्तौड़में रहनेका अधिकार खोदियाहै। अब में चित्तौड़में मुगलों 
का क्रीतदास रहकर महाराणा बननेका स्वांग न करूगा | चित्तौड़ 
के सिंहासनका अधिकारी महात्मा गदापका पुत्र अमरसिंह है। 
 सेबक--महाराणा ! आप यह क्‍या कहतेहें ९ 
; [गरसिह-- द 
' . युग-युगान्त तक अमर रहेगी तेरी पाप-कहानी | 
| थूकेगी 4घिक्‌ घिक्‌ सागरसिंह /” कहकर सबकी वाणी ॥ 
मे आजही, इस निशामेंही, इस पावन भूमिको त्यागकर पावती 
ओर चम्बलके संगमपर स्थित कन्द्र दुगमें चलाजाऊंगा | अब 
अपने शेष जीवनको अपने कुझ्नत्योंकेलिए पश्चात्ताप और ग्रायश्रित्त 
करनेमें लगादूँंगा। जाओ, महाराणा अमरसिंहको सूचनादो कि. 
वे श्रात: ही आकर चित्तोड़पर अधिकार करनलें । 
शुग-युगान्त तक अमर रहेगी तेरी पराप-कहानी । 
श्रूकेयां “घिक्‌ घिक्‌ सायरसिंह |” कहकर सबकी वाणी ॥ 
- संवक--जां आज्था | ( श्रस्थान) 
सागरसिंह--... 
युय-युयान्त तक अमर रहेगी तेरी पाप-कहानी | 
.. यूकेगा “घिकू विक्‌ सागर॒सिंह /” कहकर सबकी वाणी ॥ 
हीए ह जता :7 5. ६ उन्‍्मत्तवत्‌ प्रस्थान-) 
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इृश्य--४७ 
स्थान--चित्तौड़, राजप्रासाद 
कशुराय--आजका शुभ दिन हिन्दुस्तानके इतिहासमें सदा 
अमर रहेगा। आज हिन्दुजातिके मस्तकमशि मेवाड़-मुकट 
चित्तौड़का विधर्मी, विदेशी यवनोंके पाशसे उद्धार हुआहै | आज 
चित्तोड़के सिहासनपर पुनः बप्पा रावलके बंशज प्रतिष्ठित हुएहैं | 
आज चित्तोड़ दुगपर फिरसे हिन्दुध्बज लहरानेलगाहै । मंदिरोंमें 
बंटा-शंखध्वनि हानेलगीहै। गोमाताएं निःशंक होकर चरने 


लगीहें | हिन्दु-नारियां निर्भय होकर जलाशयों और खेलोंमें 


जानेलगीहें | आज बप्पा रावबल और संग्रामसिंह आकाशसे 
पुष्प-वर्षा कररहेहें| आज महाराणा उद्यसिंह और प्रतापकी 
आत्माएं अपने बीर वंशजकों यह कहतेहुए आशीष देरहीहें कि 


वीर! जो दुष्कर कार्य हमसे न हासका बह तुमने करदिखाया ।! 


उपस्थितजन--एकलिंग सगवानकी जय | महाराणा अमर 
सिहकी जय। हे 7 की 
 अमरसिंह-मेरे वीर सामन्‍्तो और सेनिको | आपलोगोंने 
अपने पराक्ससे साहूमूमिका और हिन्दुजातिका मस्तक उच्च 
कियाहे'| अपना रुधिर बहाकर आपने फिरसे चित्तौड़की वीरभूमि 
को स्व॒तत्र कियाहै। शिशोदिया-कुलं-कलंक सागरसिंह चित्तोड़ 
और निकटके अस्सी ढुर्गो' और जनपदोंको त्यगकर भागगया है। 
इस समय इन सबपर हमारा अधिकारहै | गुप्तचरोंसे ज्ञानहुआहै 


कि बादशाह जहांगीर-ने अब अपने साज्राज्यके सबसे बड़े 


धूत, बुड्े भालू खान-इ-आजम अजीज कोका और शहजादा 

खुरंमको असंख्य दल-बादल देकर मेवाड़के विरुद्ध भेजाहै | अभी 

इस शलभ-दलके मेवाड़ पहुंचनेमें कुछ बिलम्ब अतीतहोताहै। 
चन्दावत सरदार--हसारी बीर भुजाएं समरभूमिमें कौशल 
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दिखानेकेलिए फड़करहीहें | हमारे खज्न शबत्रु-रुधिर पीनेकेलिए 
व्याकुल होरहेहैं । हमारे बाण तृणीरसे निकल शत्रु मुंडोंक 
ताथ उड़जानेकेलिए तड़परहेहे । हम विलम्ब नहीं सहसकते | 
महाराणा | शत्रके आक्रमणकी प्रतीक्षा करनकी अपेक्षा क्‍या न 
हम स्वयं शत्रुपर आक्रमण करके उससे अनेक जनपदोंकों छीन 
कर अपनी सीमा बढ़ाएं ? 
 सामन्लगणश--ठीक है, धन्य ! घन्य / 
अमरसिंह--ठीक है वीरों। युद्धकंलिए सभस्त तयारी तो 
है ही | आज ही, निकटके जिन दुर्गो'पर यवनोंका अधिकार हे 
उनपर आक्रमण करदेनाचाहिए। 
. अनन्‍्दावत सरदार--धन्य ! धन्य | चन्दावत बीरो | हिरोलके 
लिए प्रस्तुतदाजाओं 
बतल--हिरोलका अधिकार वीर शक्तावतोंको मिलना 
चाहिए, महाराणा। आज मेवाड़ मूमिमे वीर शक्तावतांके समान 
पराक्रमी, पैयशील, और युद्धकुशल दूसरा कौन है ? एक-एक 
शक्तावत बीर सौ-सौ यवनोंका रुधिर पीनेवाला है। एक-एक 
! _-शक्तावत वीरके पदाधातसे भूमि कंपितहोउठतीहै ओर आकाश 
.. दहलपड़ताहै। घोड़ोंकों मुष्टिका मारकर धराशायी करने और 





शक्तावतोंके अतिरिक्त और किसमें है ? 





निकलआएहैं |. पराम्परासे हिरोलका अधिकार चंदावतोंक 







की नदियां बहाईहैं, और शत्रुओंका गींक 
मेंढककी भांति उछलकर टर्सनेसे 






हाथीकी सूंड पकड़कर उखाड़-डालनेकी शक्ति इस कलियुगमें.#. 
[ ठाकुर--क्या हुआ यदि आज एक-दो वीर शक्तावतोर्म लि | 


ही है, जिन्होंने मेबाड़के सिंहासनके लिए बार-बार अपने रुधिर . 
| सानसंदुन कियाहे । बरसा ती हे । हे । ... रा 





ज्च्बे 


मम ५ 
ले. 


दा * 


ल्न्त्त था. . 0 दा 
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अभी तुम्हारी जिह्ला उखाड़कर फेकदूंगा । हियेलके अधिकारका 
नि्य बल-पोरुषसे होसकताहै न कि परम्परासे | एकबार आपके 
पूवज चंडने कुछ त्याग करदिया बस उसीके नामपर आप लोग 
शताब्दियोंसक उछलते-कूदते ओर टुकड़े पातेरहेंगे ? हम लोगोंने 
भी क्या चंडकी ही भांति सिंसरोर दुर्ग अपने आताकेलिए नहीं 
व्यागदियां ? अीी  ा 
बांदाठाकुर--त्यागदिया ? भिंसरोरसे तुम्हें भानुजीने धक्के 
देदिए और तुम नगर-नगर, गांव-गांव मिक्षा मांगते-फिरतेरहे । 
और आज कहतेहो “हमने भिंसरौर दुर्ग त्यागदिया”” /  इसीको 
कहतेहें “अशक्तत्व भवेत्साघुए |. 
_ बछ--इतनी उदृण्डता ! दिखाएं तुम्हें अपनी अशक्तता ९ 
शक्तावत वीरो ! कया देखतेहो ? अपने खड़ निकालो और अभी 
चन्दावतोंका रुधिर बहाकर निर्णय करदो कि हिरोलका अधिकारी 
कोनहे । द ः छ् 
हे बंदाठाकुर-शक्तावतोंके खज्ञ चन्दावतोंके खड्डसे तीक्ष्णतर 
नहीं है। लाल-लाल आंखें क्‍यों दिखातेहो ? तुम्हारे इन लाल- 
लाल नेत्रोंको देखकर घबरानेबाला कोई चन्दावत नहीं, चन्दावत 
वीरो / आजहमारे खड्ढ शक्तावतोंका रुधिर पीकरही शान्तहोंगे। 
आज इन्हें दिखादेनाहोगा कि चन्दावतोंके किस बल-पौरुषके .. 
कारण उन्हें हिरोलका अधिकार मिलाहै।......ररः 
(चन्दावत और शक्तावत वीर युद्धकेलिए प्रस्तुत होतेहें ।) 
हा ( विष्छुदासका भागतेहुए अवेश)..._ | 
. विधष्णुदास-(सहसा दोनों दलोंके मध्यमें घसकर) शिशोदिया- 
कुलके पुरोहित मेरे पूज्य पिताने प्रताप और शक्तिसिंहकी कलहाप्नि 
को अपने रुविस्से बुकायाथा। आज़ वीर चन्दावतों और 
शक्तांबतोंके सध्य जो भीषण अश्रातृ-युद्ध होनेवालाहै, बह मेरे 
रुधिरसे शान्त होवे । बीर चन्दाबतों और शक्ताबतों ! तुम्हारे 
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जिन प्रचंड खड़ोंने देशकी स्वतन्त्रता तथा घमके शत्रु यबनोंका 
रुधिर पानकरनाथा, उन्हें आप अपने अ्राताओंके वकश्चस्थलॉपर 
प्रखनाचाहतेहें | यदि तुम्हें अपने वीरत्वकी श्र छुता सिद्ध,करनी 
ही है तो इस ब्राह्मण विष्णुदासका रुधिर बहाकर सिद्धकरो | 
अमरसिंह---ब्राह्मणका रुधिर बहाकर वीरत्वकी परीक्षा नहीं 
होसकती | मुझे चन्दावत और शक्ताबत दोनों बीर-कुल प्यारे हैं 
दोनोंने मेवाड़की महान सेवाएं कीहें, और इस विपत्तिके समयमें 
दोनोंकी सेवाओंकी मेवाड़को अत्यधिक आवश्यकता है | वीर 
चन्दावता और शक्तावतो ! निकट ही उंटला दुर्गपर अभी तक 
यवन-पताका फहरारहीहे | जो बीर-कुल उंटलासे यवन-ध्वज 
उखाड़कर उसपर सबसे पहले हिन्दु-ध्वज लहरासकेगा उसी 
वीर-कुलका हिरोलका अधिकारी सममाजाएगा | 
सामन्‍्तगण--घधन्य | धन्य ! यह सच्ची परीक्षा है| 
बलछ--चलो, चलो, शक्तावत वीरो ! उंठलापर हिन्दु-ध्वज 
फहराकर हिरोलके अधिकारी बनो | 
बादाठाकुर--चलो, चलो, चन्दावत वीरो | उंठलासे यवन 
पताका फाड़कर हिरोलके अधिकारी बनो | 
समस्त--भगवान एकलिंगकी जय | शिशोदिया-कुलकी जय ! 
साठ्मूमि सेवाइकी जय ! सहाराणा अमरसिंहकी जय ! 
(सबका ग्रस्थान) 





न्‍ 
जा ककि के 


व 


(डील कचे अब , 
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५5 आओ 

्ि स्थान--आगरा, मुगलद्रबार 
. जहांगीर--कहां है वह सागरसिंह धूर्त ? 


न 


के 


द्रोगा--यह है जहांपनाह। इसे हम आपकी आज्ञासे कन्दर 
का 2 बा ह 
ढुगंसे बन्दी बनाकर लाएहें। कर 2६ (पोज 
. जहांगीर-कायर सागरसिंह / हमसे विश्वासघांत करके हमारे 


. चित्तोड़ दुगंको अमरसिंहके हाथमें सौंपते समय तुम्हें स्मरण 


नहीं था कि ऐसे अपराधका दंड तुम्हें क्‍या मिलसकताहे ? जिस 
चित्तोड़ दुर्गको हस्तगत करनेकेलिए मेरे पिता शाहंशाह अकबर 
ओर मैंने अपने सहस्रों बहादुर सैनिकोंका रुधिर बहाया और 
लाखों रुपया खचकिया, उसे नि:शंक अमरसिंहके हाथोंमें सौंपनेके 


. अपसाबधमें तुम्हें कुत्तोंसे कटवायाजाएगा | 


सागरसिंह--चित्तौड़डु गू सदासे मेवाड़के महाराणाका 
रहाहै और रहेगा | वह दुर्ग हिन्दुस्थानकां मस्तकंमणि, हिन्दु- 


जातिका सर्वोच्च तीथे, और मेवाड़का किरीट है। जिस चित्तौड़के 


रज-कण-कणकेलिए मेरे पूवेजों और जवाहरबाई,रतनसिंह, बप्पा 
रावल आदिने तथा गोरा बादल, जयमल-पत्ता, आदि लाखों 
हिन्दुओंने अपना रुधिर बहायाहै, जिसकी रक्षाके।लए पत्चिनी, 
कमदेवी आदि लाखों हिन्दु-पीरांगनाओंने अपने शरीरको 
जीवितही चितामें भस्मकियाहै, उसे. में नीच शिशोदिया-कुलमें 
जन्म लेनेपरभी कबतक विदेशी विधर्मी यवनोंके अधीन देख 
सकताथा। मेरे दुबल बाहुओंद्वारा चित्तौड़से यवनोंका भगाया 


जाना असंभवथा | अस्तु, दुगके वास्तविक अधिपतिको उसका 


आप 


ढुगे सॉंपकर सागरसिंहने कोई अपराध नहीं कियाहै | 
जहांगीर--चोरी भी और सीनाजोरी भी । 

















हे 


गरसिह--चार-डाकू तुम हो, मुगल बादशाह ! जो हिन्दु 
स्थानके नरेशोंसे उनका राज्य छीननेमें सतत प्रयत्नशील हो | हम 
हिदुस्थानके निवासी अपने देशमें अपने दिन शान्तिपूष ऋ बितारहे 
थे। तुम्हारे दादा बाबरने सहझ्लों मील दूरसे आकर हमारे देश 
पर आक्रमणकिया, रुधिरकी नदियां बहाई' और दिलल्‍्लीका 
साम्राज्य छीनलिया | मेबाड़के राणा अपने वन-पवतोंमें शारिति 
पूवक दिन बितातेथे किन्तु तुम लोगोंने अपने सांम्राज्यकी समस्त 
शक्ति लगाकर मेवाड़पर आक्रमणकिया और हाहाकार मचादिया। 
अपने हृदयकों टटोलकर देखो कौन चोर है ? मुगल बादशाह 

.. या महाराणा ? 

जहांगीर--बस, बस | द 

सागरसिंह--बस क्‍यों और कबकेलिए ९ भौहें चढ़ाकर मुझे 
क्यों धूरते हो, मुगलेश्वर ? में जहांगीरके कुत्तोंसे नहीं डरता 
अपने भ्राता महात्मा प्रतापके विरुद्ध तुम्हारे पिता और तुम्हारा 
साथ देकर सागरसिंहने जो महान अपराध कियाहै, और तुम्हारा 
क्रीतदास बनकर चित्तोड़के सिंहासनपर बेठ कुछ दिन तक महा- 
राणा बननेका जो स्वांग रचाहै उस महापातकके कारण आत्म- 
ग्लानिसे मेरा अद्भ-अड्ग प्रज्बलित हारहाहै। 
... युग-युगान्त तक अमर रहेगी मैरी पाप-कहानी | 

थूकेयी “घिकू घिकू सागरसिंह /” कहकर सबकी वाणी ॥ 

इस महान कुछत्यका प्रायश्वित अब मेरे रक्तसे ही होसकेगा | 
पामर सागरसिंह । शिशादिया-कुल-कलंक सागरसिंह ! मेवाड़के 
उच्च कुलमें जन्‍म ग्राप्त करके भी मुगलोंके क्रीतदास सागरसिंह ! 
धो, अपने रुघिरसे अपने जीवन-भरके पापोंकों घो | 


..( खज्ड अपने वक्तस्थलम घलेड़देता हैं । ) 








न ः 
। 
का 
छः 
करू 
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जहांगीर---जीवन-भर अपने द्रबारम पालकर, अंनका 
खिललत, बहुमूल्य द्रव्य और चित्तौड़का सिंहासन देकरभी हम 
सागरसिंहको न खरीदसके | अंतिम समय उसका शिशोदिया- 
रक्त पुन: समस्त प्रलोभनोंकों भुलाकर प्रवल होगया। इसकी 
लाश उठाकर बाहर फेंकदो | 
( दो-तीन सेवकोंका सागर सिंहका शव उठाकर ग्रस्थान ) 
वजीर---जहांपनाह |! शाहजाद। खुरंसने खान-इ-आजम 
अजीज कोकापर कुछ गंभीर आरोप लगाएहें और लिखाहे कि 
जीज कोका युद्धका संचालन उचित रीतिसे नहीं कररहाहें 
जिससे राणा अमरसिंहका हौसला दिन-प्रतिदिन बढ़ता-जारहाहै । 
इसलिए उसे वापिस बुलालियाजाए | 
जहांगीर---अजीज कोका सबसे बड़ा धूत ओर बूढ़ा भेड़िया._ 
है । उसके सम्बन्धमें गंभीरता पूवंक विचार करनेकी आवश्यकता 
है। यह संध्याको हासकेगा | का 
(पटाक्षंप) 
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(४१) 
अछ्टू-रे 


दृश्य-- २ 

30 85 «8 ९ ॥ 
क्‍ स्थान--डंटला दुगके बाहर 
चीरराय-- हक की 


_ शक्तावत वीरो / बल-विक्रम पौरुष आज दिखानाहै | 
अमर वीरजन, देशभक्तगणमें निज नाम लिखानाहै॥ 
- ज्ञएमंगुर जीवन, कब किसने युग-युगतक जगमें पाया ? 
हुआ अमर नर वह मरकर सी सुयश-काय जिसने पाया॥ 
आज वीरता दिखलाओ वह जिससे दिग्गज कॉपउठे। 
आज घीरता दिखलाओ वह जिससे पब॑त कॉपउठे ॥ 
: आज भपट उंटला हुगपर हिन्दु-ध्वज लहरानाहै। 
: युग-युग तक मेवाड़ सैन्यके शुभ हिरोलको पान है ।॥। 
उठो वीर / तुम गरज सिंह-से हाथी-से चिंघाड़उठो । 
यवन-जनोंके दिल दहलाते व्यात्रों-ले सुदहाड़उठों ॥ 
. अचल--वीर शक्ताबतो ! अभी तक चन्दाबत नहीं पहुंचेहें । 
गुप्तचर छारा ज्ञातहुआहै कि वे मार्ग भूलकर एक दलदलमें 


का 


क्र 5 हैँ ७ रु किक ५ र्‌ 
जाफुँसेंहँ । उनके यहां पहुँचनेसे पूब ही बीरो ! उंदला डुगपर 


अधिकार करके हिरोल ग्राप्त करनाहे । 
द ( भानुसिंहका अवेश/ 
भानुसिह--मेरे बीर श्राताओं ! आप लोगोंकेलिए मेंने 
पिंसरोर ठुर्ग इसलिए रुद्ध कियाथा कि आप लोगोंका वल- 


पौरुष केवल उसी ढुर्गमें रुद्ध न रहजाए। सुमे हु है आप बीरोंने 
अनेक दुर्गोपर अधिकार कियाहै, और शक्तावत-कुलका मान 
बढ़ायाहै। सिंसरोर आप लोगोंका है, और रहेगा। आज सब 


अ्ाता मिल-जुलकर शक्तावत-कुलका मान बढ़ाओ | 
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(४२ ) 


बलल--आपने जो कुछ किया अआाता | उसकेलिए हमें कोई 
दुःख नहीं। बढ़ा वीरो ! बढ़ो। आज सबसे बविकट वीरल 
दिखाओ । यह उंटला दुर्ग सब ग्रकारसे सुदृढ़ है। ऊंचे टीलेपर 
बनायागयाहै और इसके चारों ओर पत्थरका परकोटा है | इस 
परकाटेके ऊपर बीच-बीचमें एक-एक गोलाकार रक्षकशाला 
बनीहुईहै | इस विशाल दुर्ग प्रवेशकरनेंका एक ही द्वार है 
जिसके कपाटोंपर सुदढ़ और तीद्ष्ण लौह-की लें लगीहुईहें । जिस 





प्रकार भी हासके, इस द्वारकों तोड़कर अन्दर ग्रवेशकरनेका 


प्रयक्नकरना चाहिए | 
(सब मिलकर अनेक ग्रयल्न करतेहैं किन्तु द्वार नहीं टूटता |) 
(जयजयकार करतेहुए, सीढ़ियां लेकर चन्दावतोंका ग्रवेश) 


चन्दावत सरदार--शीघ्रतामें माग भूलकर -दल-दलमें फंस 
जानेके कारण अभीतक हमारे पैर जानुपर्यत क्रीचडसें-सनेहुएहैं । 
यदि बह अजपाल आकर हमें मार्ग प्रदर्शित न -करता तो हम 
अभीतक दल-दलमें ही फंसेरहजाते, और हिरोलका अधिकार 
खोजाते | किन्तु अभीतक शक्तावत वीर कुछ भी नहीं. करसकेंहें । 
शीत्रता करा । अबभी हिरोलका अधिकार ग्राप्रकरनेका अवसर 
है। भें सीढ़ियोंपर ऊपर चढ़कर दुगके परकोटपर -चढ़ताहूँ | तुम 
मरे पीछे-पीछे चढ़ते-चलेआओ | 
..( सीढ़ियोंको दीवारके सहारे लगाकर उपर चढ़ताहै | ) 

बलछ-शक्तावता ! क्या देखरहेहो, चन्द्रावत वीर आगे बढ़गएंहैं। 
सीढ़ियोंके द्वारा ठुगंपर चढ़नेलगेह । महाबत ! शीघ्रतासे हमारे 
हस्तीका दुर्गह्वर ताड़नेकेलिए प्र रितकरों । द्वार टूटतेही बीरो।! 
शीघ्रतापूबक अन्दर प्रवेश करो और दुगपर हिन्दु-ध्वज फहराकर 
हिरोल प्राप्तकरों | 








([ ७४३ ) क्‍ 


.. (चन्दावत वीर, सीढ़ियोपर ऊपर चढ़तेहैँं और “हिरोल्ल” 
“हिरोल”का तुमुलनाद करतेहें। शक्तावतोंका हस्ती 
बार-बार द्वारके निकट आताहै किन्तु कौलोंके चुभनेसे 

आह्ृतहोकर पुनः लौटजाताहे। ) 


. (अरकोष्टपर दो यवन सेनिकोंका ग्वेश ) 
प्र० यवन सैनिक--रात्रि खुलतेही .यह शोरणुल केसे होने 
लेगा ? द हा 
.._ह्वि० यवन सैनिक--नीचे देखो । अनेकों सैनिक हमें सुप्त या 
असावधान समककर ढुरगपर अधिकार करने चलेआए हैं | कितनी 
उद्धतापूबंक सीढ़ियोंपर ऊपर चढ़तेचलेआ रहे हें । नीचे द्वारपर 
देखो, हाथी किवाड़ोंकों तोड़नेकेलिए बार-बार कितने श्रयत्न 
कररहाहै। ़् 
: ग्र० यवन सेनिक--देखते क्‍्याहो ? शीघ्र गोला छोड़ो | इस 
ऊपर चढ़ने वालेको मारगिराओ |. 
( द्वि० यवन सैनिक गोला छोड़ताहै, जिससे 
चन्दावत सरदार मरकर नीचे गरिरपड़ता है ।) 


_. बांदाठाकुर--चन्दावत सरदारकों वीरगति श्राप्तहोगई, 
किन्तु चन्दावत बीरों ! घबरानेका कार्य नहीं | चन्दावत सरदार 
जीवित दुर्गपर न चढ़सके तो क्या हुआं ? मैं उनके मृत शरीरको 
पीठपर बांधकर ढुर्गके प्रकोष्टपर पहुंचाऊंगा और उनके सतत 
हाथसेही हिन्दु-ध्वजकों दुगेपर फहराकर चन्दावतोंकेलिए सदाकी 
भांति हिरोलका गौरब पग्राप्तकरूंगा । सदासे हिरोलका गौरब 
चन्दावतोंका रहाहै और रहेगा। ( चन्दावत सरदारके शवके 
दुपट्ट से बांध पीठपर लटकाकर सीढीपर चढ़ताहै।)आओ आओ, 
चन्दावत बीरो ! मेरे साथ आगे बढ़ो । 











( क्‍ ४४ ) 


( चन्दावत बीर दुगके ऊपर चढ़कर “हिरोल” “हिरोल”का 
घोरनाद करतेहें। ) 
छ--चन्दावत वीरोंका “हिरोल” “हिरोल”का तुमुलनाद 

मेरे वक्षस्थलको फाड़ेडालताहै | क्या बडके जीवित रहते चन्दावत 
हिरोल लेजाएंगे ? महावत ! ग्रे रितकरों हाथीको दुगऊे कपाट्टोंको 
तोड़नेकेलिए | समझागया, द्वारपर लगी पैनी लोह-कीलोंकों देख 
कर हाथी बार-बार मयभीत होरहाहै और इसीसे द्वारपर अपने 
शिरसे टक्कर नहीं मारता। में इन बीचकी दो कीलोंपर चढ़कर 
खड़ा होताहूँ | महावत | शीघ्र ही हाथीकों मेरी पीठपर धक्का 
देनेकेलिए प्र रितकरो | ( कीलोंपर चढ़ताहै।) शीघ्रता करो । 
कायर महावत ! क्या देखते हो ? चुभाओं अंकुश | नहीं मानते ? 
में अभी खज्डसे तुम्हारा शिर उड़ाताहूँ। अरे मूख ! जहां शक्तावत 

लके मानका प्रश्न हो वहां एक बल्‍ल क्या सैकड़ों बल अपने 
प्राणोंका तृणके समान बलिदान करसकतेहे | वीरोंका शरीर उनके 
यशमें होताहै, अस्थि-मांसके पंजरमें नहीं। शीघ्रता करो | 

| बांदाठाकुर चन्दरावत सरदारके शवकों लेकर हुगके ग्रकोष्टके 
अत्यन्त निकट पहुंच जाता है । चन्दावत वीर “हिरोल” “4हरोल” 
का गयन-मेंदी नाद करतेहें | महावत हाथीकों बल्लकी पीठपर 
हांकवाहै | लोह-कौल वल्नके वक्षस्थलपर चुमकर बाहर निकल 
आतौहें। हुगंद्वार टूटताहै। शक्तावत बल्चके शरीरकों कुचलते 
ए “4हरोल” “हिरोल” का भीषण नाद करतेहुए दुर्गमें प्रवेश 
करतेहैं | | 

















( ४४ ) 
.. : दइेश्यू--* 
_ स्थान-उंटला, टुग-प्रकोष्ट 

.. (काफीखां और रफो्खां शतरंज खेलनेमें मरनहें |) 

. काफीखां--चुपरहो ! अभी सुबह-सबेरे कौन-से दुश्मन 
आमरे ? तुम पहरेदारोंको दिन-रात दुश्मनकी ही सूमतीहै | जाओ 
अपने दुश्मनसे कहदो--'बाजी खतम होनेदो, फिर आना! | 
. प्र० यबन सैनिक--हजूर ! सही बात है। दुश्मन सचमुच 
आगयाहै और किलेकी दीवारोंपर चढ़रहाहै। कप 

रफीखां--(जोरसे हंसकर) अरे मियां | कहांका सुपना देख 
रहेहों ? आज अफीम, भंग, गांजा, सुलफा, चरस तो नहीं खा 
आएहो | भला उंटला दुर्गकी दीवारोंपर कौन चढ़सकताहै ! 
काफीखां--दुश्मन कोई छिपकली है जो किलेकी दीवारोंपर 
चढ़जाए ९ हां मियां |! चलाओ | द क्‍ 
प्र० यवन सैनिक--हजूर | 

काफीखां--हजूरका बच्चा ! भाग जांओ | दुश्मन से कहदो 
“अभी हमें फुरसत नहीं है! । द कि शक 
रफीखां--तुम खुद जाकर क्‍यों नहीं लड़ते ? जाओ, भागो | 
. ( चन्दावत सरदारके शवको पीठपर बांधकर लातेहुए बांदा 
ठाकुरका अवेश । उसके पीछे अनेक चन्दावतोंका “हिरोल” 
हरोल” का नाद करतेहुए अवेश |. बांदाठाकुर दुगपर लहराते 
हुए मुगल ध्वजको गिराकर चन्दावत सरदारके हाथोंसे हिन्दुध्वज 
लहराताहै | चन्दावत वीर “हिरोल” हिरोल” चिललातेहैं)। 
(शक्ताव्तोंका “हिरोल” “हिरोल” कहतेहु ए अवेश) 

बांदाठाकुर--हिरोल चन्दावतोंकी ही रही, अचल बीर ! 
दावतोंनेही सर्वप्रथम ढुगप्रकोष्टपर हिन्डु-ध्वज लहरायाहे । 






चन्दावतोंने 


आपलोग देरमें यहां पहुँचेहें |... 
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( ४६ ) 
अचल--अच्छा ढुगपर हिन्दु-ध्वज लह॒राकर “हिरोल” का 
सौभाग्य चन्दाबत वीरोंकोही प्राफनहुआहै तो शक्तावतोंको इन 
यवनोंका शिर उड़ानेका गौरव तो ग्राप्त करनेदीजिए | क्‍ 
बांदाठाकुर--शक्ताबत बीरोंकों दुर्गद्रार तोड़ने और इन 


हे 


यवनोंका संहार करनेका गौर ग्राप्तहो | | न 
अचल--तो यवन वीरो ! शतरंजका खेल छोड़कर मृत्युकेलिए 
प्रस्तुत होजाओ। मनन लि लि, 
काफीखां--आपलोग तनिक ठहरें | बाजी खतम हानेतक 
आप ताअम्मुल करें। मियां | शाहको शह दो | द 
अचल-- कुछ काल गतीज्ञा करके ) तुम्हारी बाजी तो कभो 
पूर्ण न होगी यवन बीर ! हमहीको अपनी बाजी पूरीकरनेदो |. 
( दोनोंके शिर उद़ाताहै |) वीर चन्दावतो । दुर्गमें जितने यबन हों 


उन्हें ढूंढ़-हंढकर मारडालो | 


( सबका अस्थान/ 


हृश्य-३ 

 स्थान--अंटला ढुग, द्वारके बाहर | 
बाकरोलका सामन्त--वह देखिए महाराणा । उंटला दुर्गपर 
हिन्दु-ध्वज फहरारहाहै | आज आपके चन्दावत और शक्ताबत 
वीरोंने जो महान पराक्रम दिखायाहै बह हिन्दुस्थानके इतिहाससमें 
सदा अमर रहेगा। जब वीर चन्दावत सरदार थबनोंके गोलेसे .. 
मरकर खाईमें . गिरपड़ा तो बांदाठाकुरंने उसके शबको पीठपर ल्‍ 
बांधकर सीढ़ीपर चढ़नां आरंभ किया और दुर्गके अकोष्ट पर उसे... 

पहुचाकर उसके मृत हश्तसेही दुर्गपर हिन्दु-ध्वज लहराया | 

अमरसिंह--धन्य वीर चन्दाबत | धन्य वीर बांदाठाकुर | 

बाकरौलका सामन्त---और इधर देखिए दुगद्वारपर चिपक्रे 









